1 साधक का प्रश्न है कि प्रत्येक जीव का अंतिम लक्ष्य सेवा है भगवान की सेवा
मिलेगी उस सेवा के लिए दिव्यप्रेम चाहिए दिव्य प्रेम जो लादिनी, शक्ति का सार भूत
तत्व है वो प्रेम जो गुरु से मिलेगा तो सेवा का भी प्राय क्या है और भगवान की सेवा
तो पहले मिलेगी नहीं तो फिर हम कैसे करें क्या करें ये छोटा मोटा प्रश्न है सेवा 3
प्रकार की होती है चेतशततप्रवणम सेवा, तत सिद्धे धनु, वित् सजा 1 सेवा प्रमुख हैं
मन का प्यार मानसी सेवा कहते हैं उसको दूसरी सेवा है तन की और तीसरी हैं धन की
गवारी भाषा में बोलते हैं न तन मन धन से सेवा करो तो तनुजा भीतजामनोजा 3 प्रकार की
सेवा इसमें सबसे प्रमुख है मन की सेवा मन की सेवा क्या होती है अपने प्रेमास्पद के
अनुकूल ही चिंतन करना शरणागति का जो पहला लक्षण है अनुकूल संकल्प अपने शरण्य के
अनुकूल ही चिंतन करना उनकी हर इच्छा में इच्छा रखना उनके सुख में सुखी होना ये
सेवा है संसार में भी हमारा बाप हमारी माँ हमारा बेटा हमारा पति कोई है वो
रसगुल्ला चाहता है और हम उसको दूसरी चीज देते हैं वो सेवा नहीं वो कहता है पानी
पिला 2 हम रसगुल्ला देते हैं ये सेवा नहीं हम जो चाहे वो सेवा सेवा नहीं जो स्वामी
चाहे वो हम करें ये सेवा है और जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती तब तक भगवान के ही
बराबर गुरु है उसकी सेवा करना है यह प्रश्न है की भाई जब भगवान नहीं मिलते तो हम
सेवा कैसे करे जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती तो भगवान के ही बराबर शास्त्रों में
तो भगवान से बड़ा कहा गया है महा पुरुष लेकिन बराबर मानो तो उसकी सेवा भी भगवत सेवा
है परसेंट स्व भगवान साक्षात वो साक्षात भगवान हैं गुरु भगवत प्राप्ति जिसको हो गई
है वो महापुरुष उसकी सेवा सेवा का सदा ध्यान रखो अपनी इच्छा अनुसार सेवा सेवा ने
स्वामी कहता है यही बैठे रहो ठीक है लक्ष्मण से कहते हैं राम चलो हमारे साथ चलो
भरत से कहते हैं तुम यहीं रहो ठीक है सबसे उच्च कोट के प्रेमिकाएँ इतिहास में
गोपियाँ हैं वृंदावन से मथुरा 6 मिल लेकिन गई नहीं उनकी इच्छा नहीं है उनकी इच्छा
में इच्छा रखना तत सुख सुखी नारद जी ने प्रेम की परिभाषा बताई है कि जिससे प्रेम
करो माने हरि और गुरु से उसकी इच्छा में इच्छा रखो उसके सुख में सुखी हो जाओ अपना
सुख मत मांगो अपनी इच्छा मत चलाओ मेरी तो ऐसी इच्छा अच्छा तो तुम्हारी इच्छा के
अनुसार अगर चलेगा स्वामी स्वामी तो दास हो गया और तुम स्वामी हो गए तुम सेवा कर
रहे हो सेवक हो तो सेवक का धर्म है स्वामी को सुख देना 10 धर्म हैं अपनी इच्छा
अपना सुख चाहना ये तो 10 धर्म नहीं है तो मन से अनुकूल ही चिंतन करना पहली शर्त
प्रतिकूलत वर्जन प्रतिकूल चिंतन न होने पाये प्रतिकूल चिंतन हुआ कि नामा अपराध हुआ
बस तुरंत और नामापराध हुआ उसका कोई प्रायश्चित नहीं ब्रह्म हत्या का भी प्रायश्चित
है कोई भी पाप करे कोई सब का प्रायष्चित शास्त्र में लिखा है लेकिन नाम अपराध का
प्रायश्चित्त नहीं भगवान उसको क्षमा नहीं करते और इन दोनो के प्रति अपराध नाम
अपराध है भगवान के प्रति और महापुरुष के प्रति इसमें थोड़ा अंतर है विष्णु स्थानीय
कृत पाप गुरु स्थानीय प्रमुच्यते भगवान के यहाँ नाम अपराध हो जाए भगवान के प्रति
दुर्भावना हो जाए तो महा पुरुष क्षमा कर देगा अब भगवान मान लेंगे लेकिन महा पुरुष
के प्रति अपराध हो जाए भगवान क्षमा नहीं करते दुर्वासा के पीछे चक्कर चल गया
उन्होंने अपराध किया अम्बरीश खाली वही महापुरुष जिसके प्रति अपराध हुआ है वही
क्षमा कर सकता है बसर्ते कि हम दोबारा अपराध न करे ऐसी दृढ़ भावना युक्त क्षमा
मांगे ऐसे जैसे संसार में लोग दिन भर कहा करते हैं सारी ये स्पिटल गवरमेंट में
नहीं चलता मुख की बात नहीं शब्द की बात नहीं ह्रदय की बात तो चेतस तथ प्रवण सेवा
सबसे बड़ी सेवा है मन से अनुकूल ही चिंतन करना और अपने मन को स्वामी की रुचि में
जोड़ देना वो जैसा चाहे वैसा करना बस जैसे पतंग होती है वो दौर के अंडर में होती है
जिधर को डोर घुमाया उधर पतंग गई इस तरह अपने आप को समर्पित करता है स्वामी के सेवक
है किसी भी प्रकार की कामना अपनी बनाया तो क्या होगा तो अगर स्वामी ने नहीं पूरा
किया कामना तो हमारा प्यार कम हो जाएगा हो सकता है अब अबाउटटर्नहोजाएअलग हो जाए
उसे इतनी बड़ी निधि पा कर भी फिर चले जाए 84 में घूमे यही किया हम लोगों ने अनंत
जन्म हमारे बीत गए बार बार मनुष्य भी बने संत महात्मा भी मिले उनका सत्संग भी किया
लेकिन फिर बुद्धि लगा दी गुरुजी ऐसा क्यों करते हैं बहुत नाम अपराध हो गया फिर
धीरे धीरे धीरे धीरे अपनी बुद्धि के अहंकार में वह गुरु जी से अलग हो गया यह
महात्मा ठीक नहीं है उधर चलो दूसरी जगह गए वहाँ भी नाम अपराध किया तीसरी जगह जगह
वहाँ भी यह हमारी बुद्धि जो है माया की बनी हुई है 3 गुण की है यह हर जगह ही देखती
है गन्दगी और अपनी जो असली वस्तु है वो मिलकर भी छिन जाती है 1 होता है वो खेल खेल
मकान होता है ऐसा उसे कहते हैं भूल भुलैया तो उसमें भूल भुलैया में छोड़ देते है 1
आदमी को तुम निकलो पट्टी बांध के उसमे छोड़ दिया की तुम निकालने का जो भी रास्ता
समझते हो योग्यता तुम्हारी देखेंगे निकलो वो नहीं निकल पाता बेचारा बूंदू भट सी
में घूमता रहता है और जो तत्वज्ञ है वो कहता है बस सीधी सी बात है अपनी बुद्धि को
गुरु की बुद्धि में जोड़ 2 बस टीचर कहता है नाइफ में पहले के लिखो ठीक है बोलना
नहीं नहीं बोलेंगे खाली लिखे बोले ये किस बेवकूफ ने लैंगवेज बनाई है वो बेवकूफ और
समझदार हो तुमको इससे मतलब नहीं हम जो कह रहे है वो करो डॉक्टर ने कहा 1 बूंद दवा
डाल देना 1 चम्मच पानी में 1 बूंद इतने बड़े शरीर में 1 बूंद से क्या होगा हम तो
पूरी शीशी, पिएंगे मरोगे तुम बेमौत ये संसार में भी हम मनमाना नहीं करते अपनी
बुद्धि नहीं लगते सेंट परसेंट सरणागत होते हैं टीचर के डॉक्टर के सबके और भगवान की
ओर चलते हैं तो अपनी बुद्धि लगाते अब बुद्धी लगाया के सब उल्टा हो गया तो अनुकूल
ही चिंतन करना हर क्रिया में विभोर होना गौरांग महाप्रभु ने 1 बूढ़े व्यक्ति को
मारा और वो विभोर हो रहा है और मारो महा प्रभु जी और मारो और सारे लोग देख रहे हैं
कि बूढ़े आदमी को मार रहे हैं जवान लड़का वो हमारे शरण्य हैं अगर हम उनके लिए प्राण
भी गवा दे तो सौभाग्य है महात्मा बुद्ध के 1 शिष्ट ने कहा मैं प्रचार करूंगा आपकी
आज्ञा का आदेश का उन्होंने कहा बेटा प्रचार करने जाओगे न तो लोग गाली देंगे निंदा
करेंगे बड़ा आया है बाबा बन के तो क्या करोगे तो सोचेंगे गुरुजी मारा नहीं खाली
गाली तो दी अगर मान लो कोई सरफिरा पिटाई कर दे तो गुरू जी मैं ये सोचूंगा की मार
तो नहीं डाला खाली पिटाई किया है ठीक हो जायेगा 24 दिन में अगर कोई और सरफिरा
तुम्हारा मर्डर कर दे तो गुरु जी हम समझेंगे ये शरीर तो अनंत बार संसारी गन्दे माँ
बाप बेटा पाती बीबी के लिए नष्ट हुआ 1 बार गुरु के लिए चला गया है सौभाग्य है अब
जा तू प्रचार कर तो शरणागति का प्राय केवल इतना है खुशी उनका सुख, उनकी रुचि, उनकी
इच्छा में इच्छा रखना ये सेवा है अपनी टांग नहीं अड़ाना माने अपनी बुद्धि नहीं
लगाना अर्जुन ने गीता में अपनी बुद्धि लगाया इनको सबको मारूंगा करों को तो इनकी
स्त्रियाँ विधवा होंगी तो ये बड़ा पाप है मैं युद्ध करूँगा लेकिन महाराज मैं आपकी
शरण में हूँ यह भी कह रहा है शिष्य हम शाधिमाम प्रपन्न प्रपन्न शिष्य हूँ उसने ये
नहीं कहा कि आपको भगवान मानता हूँ 9 अगर भगवान कह देता तो फिर कृष्ण कहते कि जाओ
गुरु के पास मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए ये सब काम गुरु करता है भगवान ने
तो शिष्य बन रहा है ठीक है लेकिन अपनी बुद्धि क्यों लगा रहा है मारूंगा तो पाप
होगा ये होगा वो होगा नरक मिलेगा ये सब बुद्धि छोड़ दे सर धरमान परित्यज्य मामेकम
शरण ब्रज अपनी बुद्धि को हमको दे दे मैं मनोबुदिरमनबुद्धि मुझे दे दे फिर जैसा मैं
कहूँ वैसा गवर्न कर बस इतनी सी तो बात है अनंत जन्म में हम इतना नहीं कर सके कोई
कारण हो अपमान हो गया गुरु ने डाटा लो बस अब हम संसार में जा रहे हैं हमारा अपमान
कर दिया अरे गुरु और भगवान 1 हैं हाँ तो बहुत बड़ा सुना माना है तो फिर भगवान के
प्रति तुम्हारी भावना ऐसी हैं वो मांगे तो प्राण दे दे और गुरु के प्रति भावना
नहीं है हाँ और ये भी पढ़ते हो इतिहास में जिन जिन लोगो ने बुद्धि लगाया सब का
सत्यानाश हो गया चाहे रामा पढ़ लो चाहे गीता चाहे भागवत चाहे कोई पुराण तो हमारे मन
को बुद्धि गवर्न करती है और बुद्धि को गुरु गवर्न करे बस लाइन ठीक हो गई यानी
सारथी जो है ड्राइवर वो है बुद्धि वो बुद्धि जो 3 गुण से झुकता है उसको फेंको और
गुरु की निर्मल बुद्धि से अपनी बुद्धि जोड़ 2 क्या मेहनत है वो जैसा कहे करते जाओ
सोचो मत वो ठेकेदार है तुम उस गवर्नमेंट का हाल नहीं जानते देखो तुम्हारा कोई भी
मुकदमा होता है कोर्ट में वकील जो कुछ कहता है वही तुम बोलते हो अपनी बुद्धि नहीं
लगाते अगर अपनी बुद्धि लगाओगे तो मुकदमा खराब हो जायेगा तुमको नहीं मालूम उसी
प्रकार भगवान के एरिया काला तुमको नहीं मालूम इसलिए तुम बुद्धी लगते हो क्यू की ये
प्रहलाद को भगवत प्राप्ति हो गयी थी पहले है उसके बाद राज्य किया इन्होने क्यों
इनको बेराज नहीं हुआ और करोड़ो वर्ष राज्य किया और इनका ब्याह हुआ बाद में भगवत
प्राप्ति के बाद और बच्चे हुए और काम रहित है हा है ये पॉसिबल क्यों असम्भव क्यों
इसलिए हम नहीं कर सकते हम ऐसा नहीं कर सकते इसलिए असम्भव तो तुम प्रहलाद की कक्षा
में हो क्या प्रहलाद का कार्य योग माया से होता है तुम्हारा कार्य माया से होता है
इतना बड़ा अंतर है भगवान और महापुरुष का कार्य भगवान करते हैं वो योग माया से होता
है योग माया का मतलब अपनी पर्सनालिटी में रहे और माया का कार्य करे करोड़ो मर्डर
करे लेकिन उसका फल न मिले सदा महापुरुष बना रहे अर्जुन हनुमान बड़े बड़े महापुरुष
बिना क्रोध के मर्डर करे हाँ बिना काम के बच्चे पैदा हो हाँ बिना लोभ के करोड़ो
वर्ष राज्य करे हाँ भगवान और तुम में फिर अंतर क्या रह गया सोचो 16 हजार 100 8
स्त्रियों से शादी की भगवान ने 11 स्त्री के 10 10 बच्चे फिर उनके भी तमाम बच्चे
करोड़ो यादव हो गए द्वारिका में पूरा 1 प्रांत बन गया फिर सब को मरवा दिया सदा 1 रस
रहे उनकी भगवत्ता में कोई आंच नहीं आई अकेले आए थे 4 भुजा चे प्रकट हुए थे जेल में
और अकेले चले गये तो भगवान और महा पुरुष के कार्य योग माया से होते हैं इसलिए हम
अपनी बुद्धि के लेवल से नहीं सोच सकते उनके कार्यों को सुगम अगम नाना चरित्र सून
मुनि मन भ्रम हो बड़े बड़े ज्ञानियों का दिमाग खराब हो जाता है भगवान के अवतार काल
में आज जो आप लोग हरे कृष्ण, हरे कृष्ण करते हैं लोग कृष्णावतार में भी थे श्री
कृष्ण को देखा था लेकिन क्या कहा था कितना, बड़ा लगा है लड़कियों के पीछे घूमता रहता
है दिन भर इसको नींद भी नहीं आती रात को सबेरे से चल देता है घर छोड़ के उस समय हम
लोगों ने ये कहा क्यूकी हम जानते नहीं थे ये भगवान हैं या महा पुरुष हैं इनका
कार्य योग माया से हो रहा है ये हमारी नॉलेज में नहीं वेदों का अध्ययन नहीं किया
फिलोसफी जानते नहीं स्प्रिचुअल तो भगवान और गुरु की सेवा मन से करने का विप्रा यही
है कि उनकी इच्छा में इच्छा रखना बहुत सी बात है भगवान और महापुरुष की हम बिल्कुल
नहीं समझ सकते जैसे 5 बरस का बच्चा 4 वर्ष का बच्चा ये नहीं समझ सकता हम माँ के
लड़के हैं बाप के भी लड़के हैं ये कैसे हैं क्यूँकि वो काम 2 है परिचित हैं मा
कहेंगे बेटा बाद में समझ जाओगे तुम हमारे बेटे हो अपनी मम्मी के बेटे हो मान लो
ऐसे ही वेद कहता है हमारे लिए की मनुष्यों बहुत सी बातें तुम्हारी बुद्धि से परे
है उसको मान लो फिर साधना करते करते जब तुम उस कक्षा में पहुँच जाओगे तब कहोगे अरे
ये तो बड़ा सरल है अब समझ में आया ये नीला आकाश जब हम लोग छोटे थे तो क्या कहते थे
यह नीला नीला है रंगीन हैं रंगीन और जब तत्प हो गए धरा बड़े हो गए पढ़े लिखे साइंस
वगैरह अरे नहीं नहीं नीला उला नहीं है यह तो ऐसे खाली जगह है चद्दर नहीं है तो
संसार की बहुत सी बातें हम नहीं समझते पहले और बाद में समझने लगते हैं बाप माँ
कहते हैं पिक्चर न देखा करो बेटे को डाँटते हैं वो पढता है कॉलेज में वो कहता है
अपने देखते हैं हमको डांटते अरे तेरा ब्याह हो जाएगा तो तू भी देखना गढे अभी मत
देख उन्हें आदेश में गलत काम कर जाएगा 11 लड़की से कहता है तुम्हारे बिना जान दे
देंगे लड़की बेवकूफ बन जाती है की इतना प्यार करता है कि जान दे देगा अरे भला कोई
किसी के लिए जान देता है विश्व में इम्पॉसिबल नवारे सर्वस्य काम आय
सरममप्रियमभवतयात काम आया सरबप्रिय भवत वेद का चैलेंज है प्रत्येक व्यक्ति अपने
सुख के लिए किसी से प्यार करता है दूसरे के सुख के लिए नहीं करता दूसरे के सुख के
लिए तो भगवान और महा पुरुष ही प्यार करेंगे क्योंकि उनको अपने को पाना नहीं है वो
आनंद पा चुके और जब तक आनंद नहीं मिला तब तक उस स्वार्थ की सिद्धि के लिए प्रत्येक
जीव अपने लिए किसी को बेवकूफ बनाता है कोई भी स्वार्थ सिद्धि करना हो तो लंबे लंबे
वाक्य बोलेगा झूठ बोलेगा उसको बेवकूफ बनायेगा बाद में उसको होश आया लेकिन तब क्या
सब बिगड़ गया तो संसार का विषय तत्वज्ञान के द्वारा ग्रह होना चाहिए और भगवान का
विषय वेदों के द्वारा मान्य होना चाहिए दोनों तत्वज्ञान साथ साथ चलें तो संसार में
किसी का विश्वास न करो चाहे कोई गला काट के रख दे सब स्वार्थी है यहाँ विश्वास की
कोई गुंजाइश नहीं और भगवान और महापुरुष के यहाँ इतना विश्वास करो जैसे तुरंत का
पैदा हुआ बच्चा भोले बन जाओ बुद्धि मत लगाओ तो ये शरणागति यही सेवा है मानसिक और
तन की सेवा जो भी बन जाए तन भी पवित्र होगा और धन जो तुम्हारे पास जितना भी हो वो
सेवा करो उससे और मन शुद्ध होगा तो तन और धन नंबर 2 है मेन चीज है मन उसी को
शरणागत करना है वही मेन चीज है बाहरी सेवा करो और मन का अटैचमेंट नहीं मन को वो
सौभाग्य नहीं फील कर रहा है वो सेवा नहीं गुरुजी ने कहा वहां जाओ और नाली साफ़ करो
हमको कहते हैं ना साहब कह रहे हैं तो यह सेवा नहीं है जो बिना कहे तन मन धन का दान
करें वो नंबर 1 सेवा जो कहने पर अपना सौभाग्य मान के सेवा करें वो नंबर 2 सेवा और
जो कहने पर बेमानी सी सेवा करें वो नंबर 3 सेवा और जो कहने पर भी न करें वो नाम
अपराधी उसका तो पतन हुआ गया सदा के लिए 84 लाख में घूमेगा सेवा का साधारण सारांश
है
